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चित्ति संवारा प्रततिपल प्रतिक्षण पल-पल मने 

भ्राज उप्ते ही ने मालूम यो छोड रहाट 

जीवनकी टर्‌ श्रास साधना प्यासकौो म्रब्म 

न मानूम मयो भ्राज सभी गरु तोट रा ह । 
॥ [ब] 


{1 

विभावरी के श्रत चरण 
मृदु पवन के हील चलन 
श्री कणो के भर-फरनो 
उपा के अ्रनगिन चुम्बन 


1 


प" ५" + 


फूल कही पर दै भृस्काता 
भानू श्रण्नि दै वरस्नाता । 


श्रगारे वह कितने भरता, 
सुमन सुकोमल सु स्वपन मे, 
जड प्रति वनता है तन उसका, 
एक लगन मे श्रौर तपन मे । 


हानै-शनै दै दिन भ्रव उलता, 
श्रघकार पग अगे धरता, 
जीवन की इति, ग्रति तिमिरमे, 
रोता है वह सुवदौ भरता। 


रजनी नर्तन करती ब्रात, 
जीवन का क्या शेप लाती। 


न जाने क्यो प्रथम चरण की, 
याद उमे फिर रै हो प्राती । 


श्रतिस इवासो के उसभन मे 
मन ही भन, म्रब वह्‌ कहता ~ 
मै मूस्करायाथा 

हा1 

कयो कैसे? 

कया यही भा सब कु, 

मही। 

तो फिरक्याथा? 


इतना कहते, पलके उसको भिचती भति 
पलूधिरया कर भडती ई, श्रौर भडती जाती 
तो वह्‌ कहता -- 


जारहीदहोतुम, 
जीवन की सर्वस्व! 
प्रच्छाजाश्रौ, 
श्रय सहन चही होना, 
1 
प्रत्तिम भेट- 
यहे मेरो तरुम नेती जाश्रौ- 
इवास का ववण्डर 
भ्रस्न-व्यस्त 1 

ति 


[1 

प्यारकाबग 

कु मौर रहने दो 

हसो, 

हसने दो मूक 

नतोडो 

रियर जायेगा बुदही 

पराग भरा तन, 

संवर जनिदो, 

कुच प्यार संजो, 

श्रौर निर जनेदो। 
1 


[9] 

श्राश्षा मरे दिल कौ धडकन्‌ 
भौर निराशा पेरे मुमको, 
तुम्ही कहो श्रव कैसा जीवन, 
कैसा लगता हू मै तुमको ? 


श्रम मेरे लगते कंसे 
मुर्करते के श्र ऊर ? 
तन मन जिसका मलस गया हो 
यौवन की फिर भाषा केसी ? 


श्रच्छौ लगती है क्या तुमको, 
शोभा होगी कया उपवन कौ, 
श्राज वता दो पृछ रहा मन, 
चाल रहेगी क्या जीवन की? 


मभू-घतु होगा मेरा जीवन, 
दुल्टिन होगी वसुधा सास; 
या मर्भूमि मात्रही होगी, 
मेरो जीवन-छाया कारोः 

[9 


(1 


त्त 
भुरका गया फूल, 
दाल पर, 
मूस्कराकरदो घडी, 
मै न वुम्हलाङगा, 
क्यादहुप्रा 
गरन मुस्कराया उञ्नभर। 
श्रनजान हं 
स्वभावसेर्म, 
प्रकरति भिन्न मेरी, 
अनेक वार 
हाथो मे इन्सान के-- 
रोपडीटहैधराभी, 
मृत्यु ने स्वाय स्वाया है गगन पर, 
मैन रागा, 
क्या हृप्ना-जोहदयमरा है दिना, 
श्नौर जीवनशआ्आगका ) 
[1 १ 


[9] 


धृ कौ पर्छाई सी यह्‌ जिन्दगा 
कीन जाने कव कट्‌; छिप जयेमी? 


नही डरता, मै राति कै म्रधेरस, 
कौन जान कव सुबह हा जायेगी? 
कहाहै छोर तनिक भी दीखता नही, 
कौन मजिल है कहा कुछ सूभता नही, 
मौत कीभ्रावाज है यहं जिदगी 
स्या श्रघूरा रवाव दही रह्‌ जिगी? 
(| 














अकेला तो नही 
करोडो साथमेरेह 
न जाने किर घटन कमी? 
जिन्दगी 
सडक पर खीचतार्वलव्तेको 
शौ पौ करती गाडिर्या, 
दुर्गन्ध को गन्ध मे वदलते ये इन्मान, 
गति, 
समता, 
ग्रसमाना कंसी? 
जमी यट ्रास्मान, 
क्षििजमे मिल रहाक्यूंटो? 
स्यनन्तरता 
टोतयादीना 
गरीवी भूखमरो मरी, 
नही, 
श्रनेको सायमेरे ह, 
कटे ये हाय मेरे, 
फिरन जाने क्यो? 
© 


(9 


टिम दिम करते दीयो का श्ननमोल इकारा 
टुकुर-टुुर यह जगते, है सच्‌ कितना प्यारा 
शरद्‌ काल की प्रथम प्रमावस है यह्‌ देखो, 
कहु दीवाली, जगाजगादीपोकीप्ाला , 


जाग रहीहैधरती,मै भी जाग स्हाहू 
सना रहा, जगा रहा हूं प्यार वुम्हारा। 


[9] 


[9 

ए सावन की शील दारो, 
क्यो जलती लग मुभे र्दीहो, 
रिम-िम रिम-्िम गौत पुराना, 
गा, मेरा मन भिगो चली हो। 


रहम करो तुम मेरे 
याद न लाग्नौो वीती 
दीता सच श्रवतो सष 
मधुर मिलन-मय भीगी र 


मेथा, वह्‌ थी, था चन्दा भी, 
वदली भी कुर धिरी-धिरी थौ, 
चन्दा का महं धुला-घुला था, 
श्रोट मे रजनी नाच रही थी। 


फभी-कभी हां कही-कः 
विजली भी तौ दमक ररह 
सील पवन के मुदु फ़ोष 
शवनम प्यारी छ्लव रही 


स्व॒र थी केके्तं कदि 5 2. 
पत्तो मे प्रगीत थी छेडः 
एसे मे वहु कोमलं स्वर म, 
लमी थी माने नेर लट) 


भार्हीधीवषोही केव 
भूम रहा थाश्रम्बरसारा 
श्रतकडीमे माग रहीथी 
देव श्रमरह प्यारहमारा। 


इतना गा कर ते श्रगडा्ह 
बाह अपनी कलाई थी, 
भटक के अ्रपनी भ्रलकोको फिर, 
सभी दि्याय महकार थो। 


नीरवता कै नीरवपन भे, 
सृष्टि पराजित सी सोई थी, 
मथा जीवित, जीवित वहु थौ, 
जीवन चेणी सजौई धी) 


हदय वीणा परये भक्त, 
गीत मिलन के मदमे भीभे, 
प्रेमालिगन मे हम दोनो 
इव चन भे धीरे धीरे। 


8 । 


पलकों नै पलकोका चूमा, 
श्वासो चे श्वासो कौ चीना, 
प्राणों ने प्राणो कौ पाया, 
टकराई वीणा से बीणा। 


चौकी धरती, चौका प्रम्व्रर, 
भूम उठा था समस्त व्पोम, 
गरजे-गरज कर बरसे वादन, 
ट्ट चत्ता भरती का मौन) 


रिम-निम रिम-किम गातौ वृदे 
छम-छम धरती पर थी भ्रातीः; 
रजनी का किर काजल प्यारा, 
धीरे-धीरे धोती जाती 1 


ति ही करई रतिं वीती, 
वीत गई वौ प्यार मंजोये, 
दुनिया जव दक फूल वनी थी, 
सुर वन हम जिसमें सोये। 


कटां शुरू था, कां श्रत धा, 
आन किसी कोकव दो धाया, 
भ्रोर कां से शुरू हुई फिर, 
प्रसि आण्य कमी करनी च्छया) 


हव! चली या स्रधा शई, 
या भौवन तूफान बनाया, 
श्र स्वयं ही नर्तन करता, 
मेरे सम्मृखं प्रानतनाया) 


नही, ममे श्रव पतां नही कुठ, 
इतना ही बस देख रहा हं , 
मै, तुम हो, ज्वलित श्रग्नि है, 
गला-गला मँ वहं निकला हं । 


जीवन कहौ कहा टै मजिल 
नही, मुभे भ्रव पतानही है, 
मौराया सष पगराया सा 
जीवन वहता चला कही है। 


द सावन की शील पुहारा 
सुकजाघ्नी रिम किम मत्तगाम्ो, 
दया करा तूम मेरे उपर, 
म्मृत्तियो कै धन पेरननाम्रो। 


मान जाग्रो, मनिभी जा्नो, 
प सायन षौ श्रील फुटारा \ 


{~ 


{1 
मुकरसेन पृछ, 
पू उनसे-- 
जो भगिने नही जाते, 
इन्सानो मे जोडे नहो जाते । 
रसते अगारे, 
दहकती सडक, 
भलसते प्राण, 
वचपन पे छाये बुढापा, 
कमसिन, नाजुक, मासूम जवानियां 
नदी जानत्ती- 
प्यार, 
गीत, 
गीतो कौ जुबान 
भ्राती नही हसी 
श्राता है प्रसीना, 
चीर डालते टै चटरनिकाजो मीना 
त्रि्टा देते है सडक, 
चिना देते है वाग, 


वसा देते है वना ऊँची श्रहालिकाभरो मे एसे इन्सान. 
नटी जानते जो पानी मी पिलाना। 
बही, 

उसीदरपर 

जो सत्ते दै एेते- 

उठाने को श्राती है गाडी, 

उठत नही इन्सान से, 

पूछो उनसे-- 

नेया प्यार नही करते ? 

प्यकि होकरभी 

पानीकी चाह नतहीकरते? 


ता 


© 
सारा जग जव सोया करता, 
श्यामा रजनी ऊषा करती, 


श्रौर पवन जव मदमे इुवी, 
प्यार से कलियां चूमा करती । 


तव चुपके से श्राकर कोई, 

मुभको वसर्योद््‌ जाता है, 
चिता-श्रनलज्यो, किसी मृतक को, 
श्रपना ही हक जतलाता है। 


मै नीरव एकाकी सा फिर, 
भटका करता वीरान मे, 
शमान जिनको मिल षाईटो, 
हरसे वस परवानो मे। 

9] 


(४, 


विखरी श्रलके रात की, 

पूनम कार्चाद, 

भूकी भको पलके, 

रवक्ा भ्र॑चल, 

चिः शब्दं । 

मरते श्रौस-कण, 

श्रीहले-प्रीहते छलकता हुश्रा जाम 
मृहन्यत का, 

प्याराहै मुभ कसमसे, 

जीवन कायह्‌ दाम । 


9) 


0 


भै अतीतमे खोरटा 
सितार-रूधा राग, 
साघ-परिहास, 
भ्रनुरोध--विखछोह्‌ 

टूटी स्मृतियां - 

देसो श्रवर्भे जोड रहा 1 
जीवन मे सहारा, 
दीपप्रेमवाः 

उपोति फंला 
टिम-टिम करता, 
दमो, योर वु र्हा । 


सूर्यं जीवन का, 

पुल ्राशाग्रो का, 

मङ्रेत करता साक हृदयका 

देलो, कोई तोड रहा 1 
-- दल नदी के, 

वैडे देखो, 

श्राती-जाती निरन्तर तरे 

विन्तु जीदन-सरितामे, 

तुमको प्राण 

कैवल तुमको- 

दरगे, कोई पुकार रहा 1 

हवा चली, 

पत्तो मे सगीत छिडा, 

जलधर उमडे, 

नील-गगन चनघोर दुभा, 

वृष्टि हुई, 

स्नान हुमा 

प निखरा सुष्टिका, 

वह सहरार्द, 

किन्तु, 

बाढ राई 

उमडी तरग, 

तीक्षण-प्रवक-प्रचन्ड , 

वेदना की, 

हृदय मे क्रिसीके, 

जिसमे, 

देखो, कोई सिभिट रहा । 


[१ 


{~ 


मद्मरी नि्ाकेग्रचलमे 
शिश्युसी सोई धरती, 
उपाके प्रथम चुम्बनमे 
्रगडाईसीने जाग उटी, 
केसर विखर गया । 
ग्डगार निशाका 
ममतामे 
वन भ्रोस-कण पिघल गया । 
ओस-विन्दु 
कलियो कौ पलको को, 
मुख को चूमनचूम 
दुलक ग्‌ 
वलतायन मचल गधा । 
जीवन फूटा, 
सृष्टि मे यौवन उमडा, 
गल वाहं डते 
धरती-ग्रम्बर भूम उठा, 
सूने-पन मे कही म स्रकेला 
खडा देखता रहा निनिमेष, 
किसने धीरेसे कहा- 
प्यार 
मेरा तुमको। 
हाँ, 
दिनि ढल गया। 

71 


(9 


नही कलिकायंत मुके तनिक भी भ्राज चिसीसे 
जीबन कीये डोर कहां ्रब काँ चलौ है 
श्रौर पतग बा सा जीवन धूंप्रा पहिनिकर 
कहां चला, उपोत्त कह पर प्रज जलीहै। 

(५ 


(9) 
जन प्रागणसे दूर कदी पर 
नीरवता मे षडा हृम्रा जो 
जीवन जडता सजीव कथि मा 
सूने-पन मे खडा ह्त्रा जो) 


एक किला, दा निर्जनता में 
श्मौर क्षितिज म दूर कही पर, 
करूर काल के हाथो से हो 
जोवन जिसका वचा नही पर । 


विदशाल शिविर के शखर खण्ड पर 
खडा हृम्रा मै सोया--खोया, 
नििमेप सा प्राची को था 
देख रहा वस जागा-सोया 1 


श्रो कणो में पूला-घुला श्रव 
रजनी-काजल यह निकला या, 
टिम-टिम तारे इव चले 

चाद विदाई कद निकला था। 


उसी समय हां देखा मैने , 
प्रा्ी मे था केसर विखरा, 
ञ्पा भ्ररूणा उदित हई थी, 
श्ररूणिम उसका यौवच निखरा । 


सूष्टि भी श्रव अरलसाई सी 
ग्रगडाई्‌ ले जाग उठी थो, 
डाल-डाल पर विली कली सै 
मधुकर ने कुछ वातत कदी थी । 

कलरव पक्षी-गण ये करते 

चहुश्रोर था राग ॒चछिडा 

उपामद मे नाच रही यौ 

यौवन का प्रव साज उठा । 


उसी समय न मालूम कंते 

प्रतिमा तेरी सम्मुख श्रारईं 

मन्द हसी सी नतन करती 

मेरे अधरो पर भी छई। 
तुम थी सम्मुख उपा भी थी, 
वदिल भी भ्रव रग भरे ये। 
निदि के वि्ुडे भटके पक्षी 
प्यार कौ वेला सजो रहै ये। 

ऊपा थो, भ्रव केवल खया, 

हा! छया केपल एक तुम्हारो, 

सृष्टि भी जौ भूम रही यी, 

नही थीवुखमी तुमत्ते न्यारी। 
मूर्टि गीत जौ माया करती 
स्वर तुमसे ही उसको मित्ते 
पुम दो सस्गम मेरी सरगम 
व्दिलि के तारसुम्ही सं हिलते) 
छ 


© 


वु जनि दो इन दीपो को, 
दन दीपो को कौन जगाये । 


जग मग करती विजली जगमे 
कौन मलिन का भोल लगाये ! 


कौन करेगा मोल कहो सो, 
दून प्राणो को बुक जनि दो, 


विके कमो कुछ, मोल लगा या 
` कितना सरहाया थया ममको। 


त 


(त 

मुभसेन पृष 

पो इन वहारो से, नजारो से, 
टिमटिमाते भिलमिलाते सितारोसे, 
पूला से फूलो पर गुनगुनाति 
मदमस्त भवरो की कतरो से, 
भरनो से, नदियो से, 

लहरो से ठकराते किनारे से 

क्या प्यार क्रिया था मैने 

क्यो सवाव सजाया था येने 1 


[१ 


नयनो से जव नीर बहे तो 

जल धरती पे सुखा जाता 
हृदय कोई पीरप्ते तो 
साथी प्रियतम छूटा जाता । 


पसि जगमे, एसे नभम मे 
श्वास इवास जहा पुटताहौ 
दीपव्यार्‌ का कौन जगये 
धृंा-धृश्रा ही उव्ता दो) 
किरमभीकोर्देस पयेतो 
सने यगते चेद सितारे 
श्रौर श्मसि विसीयाग मे 
चिलने लगते फूल ईैध्यारे) 
फलोसे टै प्यार सभी कौ 
फिर भी घृत नही क्मद्टते 


कारौ से यदि प्यार घनेतौ 
फूतरमेयोभीयमन लेते। 


(१। 


9 
श्रधियारी के धर देषी, जलती दीपशिखा दै मेने 
म्रभु कणो से उर मे देखी, हसती दिशा-दिशा दै मन 


रजनी श्राती मैला अंचल 
भवती है त्तारो मे हलचल, 
धरा होतै नैन दिपाये 
हते है स वड च्ल चट चल\ 


चुपके चुपके वहते जाते, 
लेकिनि पीडा कमदहोतीना “ 
कहते जात्ते सव॒ तारागण 
थक सोते है रजनी नैना 
कौन वहां पर बैठा होता न 
रास उसके पोछा करता 
चूमा करता उसकी पलके 
पीडा उखङौ सोच करता \ 


हर्पौटाकेउरमे देखी हंसी रोस सी दुलक रही है 
पीर. ्लञाके पनत नभमे उपा कोमला पुलक स्ह है 


मेरेउरफिरत्‌ क्योसेता? 
(9) 


क्या ही श्रच्छा दहो मर रेखा 
जीवन प्रमृत हौ वन जवि, 
जग दहो सारा दलता-ढलता 
भूर्ज श्रषना ही तर भ्रवे । 


श्ररूणा सदुश् वदन हौ उसका 
प्रलको को पडती हो छाया, 
पलके हो बु भुकी-स््की सी 
मद्‌ माती हौ सारी काया 1 


[१ 

पलो मे वटी ये जिन्दगी 
युगो की वात करगी 
श्रोर कहानी जीवन भरकौ 
पल मे एक वनेगी। 


चान्द की चितचोर किरण 
किलमिलात्ती रात सारी 
प्यारमे येगल धिसीके 
वृन्द बन्द हा । दलेगी । 
उ्पा तरुणी वक्ष दिखाती 
श्रौर उमडती अलसाती 
फैसरिया श्रलक विखराती 
पष्प सता भूमे भाती । 


विखर रहा, दै परग कंसे 

छलक रही है दाला 
दिनि भर की फिर धूप 
हाप । कोमला 'छूलसेमी 

जलते दिन की शाया को 

हर घटती षामं षहेगी । 

त 


जला नदी, बढ चला कटी है 


चिता भ्रचना शूल यही है 
वु दौप कुछणगे नही है 
स्मृ्तियां सव समिधा सी वन 
साहस मुमको वेधा रहीरहै, 
भ्रग्नि समपिति हो जायेगी 
शेप श्रधिक कुछ रहा नहीहै। 
चिता भ्र्चना फूल यही 
वुभे दीप कु जगेनहीरहै। 
इर कही जनरव मे वडा 
मेरा सायी श्रात्मलीन हि 
इधर प्राण के नीरवपन मे 
हेलचल है, उर उदासीन है । 
चिता भरना फूल यही ह 
यु दीप कुछ जगे नहौ है । 
1 


[] 

जग रही दीपक-दिखा 
टिमटिमाता दीष 

भ्रव श्रधेरा टै कहां 
गामन मेरे, तू 
प्यार का कोई गीत । 


(9। 


0 

रात चुप, है गगन मे तरे 

स्वप्न सजाता जग है सोया 

मेही जाग रहा हु केवल 

न जनि क्या मेरा सोया । 
प्यार नही, नही प्रतीक्षा 
स्वप्न जो, क्या स्वप्न सजाऊ 
फिर भी जानेक्यो दिलमेरा 
कहता कि र्मे गाना गाऊ। 


उदास मही खामोशी है बस 
श्रासू सूख चुके टै क्व के 
बीत गर्द जव खुदियासारी 
रहे पास क्यो दिन भी गमके। 


भ्रभी ्रन्धेरा छट जायेगा 
अपा नर्तन करती होगी 
फूल चिलेगे बागो मे फिर 
सृष्टि सारी जगती होगी । 


|] 


[) 

जीवन डगर बहुत है लम्बी 
श्रावारा सी ्रौर नवेली 
से कव तक भटक्गा मँ 
राज यही है बनी पहेली । 


मेरा पागल मन तौ देखो 
ना जाने क्यो मचल र्हाहै? 
अनजाना वन जानि वृकं कर 
हर चल पर विचल रहा है । 


एक हवा के भोके मे यह 
गिरता श्राया दुलक रहार 
जसे कोद प्रोस-- बिन्दु सा 
नील गगन से छलक रहा है । 


देख चुका मै, देख रहा ह 
सारे जगको सव जगती को, 
मेरे है यह, मुभे भिले यो, 
जैसे दूर, गगन ,घरती को। 


किसको श्रपना कहं यहां मैं 
शरोर क्सि श्रव विसराॐ? 
सभौ एक हैः एक रूपदै, 
देख-देख सव म बौराङं । 

(४। 


मौन है ससार सारा रजनी हाला छलक रहौ 
श्राम्नो हम तुम प्यार करे 1 
भ्राचल को ढल जने दो 
श्रलको कौ खुल जाने दो 
मकौ हई पलको को प्रव 
पलको से मिल जने दो, 
चुप है वातायन सारा श्रम्बर हाला छलक रही 
श्राग्रो हम इक वात करे। 
नदियाका यह्‌ शीतल तीर 
हदय मे यहु कंसौ पीर 
श्वासो को पिर जाने दो, 
श्रषरो को मिल जने रो, 
देखेगा भ्रव कौन सुनो, कहती वया निर्मल धारा-- 
लहरे दहै वस्र मचल रही, 
भ्रासमो हम-तुम प्यार करें । 
रसे हौ कुछ रहने दो, 
प्राणो भे घ्रम्नि वह्ने दो 
रहने दो कु भ्रौर, जरा 
लहरो को टकराने दो, 
भूम रहा भ्रम्बर सारा जीवन हाला छलक रहौ 
श्रामो हम-तुम पाप करें । 
0 


1 
मेरी बीणा सूनीसूनी, गीत मरे सोग्ये है 
भ्राज भी खीया-खोया, मीत मेरेखोग्ये 
है श्रधेरा चहु भ्रोर ग्रव 
वढ रहा ज्यो दिनढ्लाहो 
मेरा सुख मेरी खुशी सव 
आज या ज्यो शवनजलाहो 
हर डगर गरव भूली-भूली चन्द्‌ सारेखोगए दहै 
मेरी वीणा मूनी-सूनी, गीत मेरे सो गेह) 
(9) 


{1 

निद्या निम्नित किया किसिथा 
पथ निरखता मेरा मन, 
यह तो जगतारहाहैमूही 
जपे जगते तारागण ॥ 


ञ्पा चाहु थी ही किसको 
यह जौ प्राई्‌ निलंज्ज वन 
नगर-वधू सी सज्जा इसकी 
लिषट रही क्यो मेरे तन) 


ञउ्प। जातू जाचलीजा, 
याद दिला न मेरी साथिन, 
वहु भी, तुकसी विल्कूुल भोली, 
वनी खडी थी मेरा तन मन। 


उसका भ्राचल रजन्याचल था, 
सुन्दर थी वह्‌ तेरे सम, 
श्रौर सुकोमल इतनी थी वह 
फूल भौ सारे होते कम । 


छोड गई वहस्वरदटूटासा 
ज्या स्वरो का दूटे वधन 
कंसे गाऊ गीत मै को 
दिल होता है उनमन-उनमन 1 

[9] 


[ब्‌ 

कौन श्राया उर द्वारे मेरे, 
किसने मेरे गीत जगाये ? 
सोया था मे सोने देते 
सपने मेरे हुए पराये । 


विखर गडुं वे लडियां सारो 
जिनमे कूल पिरोये रने 
मीर दीप वो पूत्रां पहनकर 
उ्डा करटा व्या देवा तुमने 
भरन्वकार अरव समी श्रोर है 
भोर घृटनसीहै प्राणों मे, 
रहने दो मत चछुप्नो मुभ तुम, 
वहत दुखन है उर-घावो मे। 
मैने भी था महल सनाया 
भूम-मूम गीतो को गाया, 
धरती को था गगन वनाय 
भरौर गगन बाहो मे लाया। 
विखर गया हा जीवन सारा 
ज्यो शवनम भ्रम्बर से छलके 
भ्रासु भी भ्रव सुख चके है 
भख बी है मलते मसते । ` 


भै न॒ मागूमा तुमसे कुछ, 
चाहे जीवन तुम लौट दो, 
विखर भई जव सुधियां सारी, 
श्राह करू क्या इन निधियो को 1 


श्रव तो वस तुमसो जनेदो, 
लाखो मे श्रव खो जने दो, 
हूत पडी है जिन्दा लाश, 
देखो किचि इन राहौ को 

करित्तनी चौडी, कितनी काली, 

कितनी लम्बी लम्बी सडक, 

कितने निमेल, कितने उज्जवल, 

कितने फमसिन दिलं है धडक । 
भाग रही शौक्लौ है गाडी, 
कितने कोमल प्राण व्छिदै 
इवास वांस भी देखो तो तुम, 
मृत शरीर भी विकि हुये है! 


(9) 


[9 
सजी कल्पना, मँ गीत प्रेमकागारहाहं) 
ज्ञात मुभे, वुम्हे प्रेम नही, 
क्रिर भीतो ्मँश्रास कयि हू, 
ह्यो सकता है भूल करो तुम, 
श्रागि-पीचे भटक रहा ह । 
जीवन तुमको मान प्रिये मै, 
श्रपना जीवन भ्रूल रहा ह । 
सजी कल्पना, मै गीतप्रेमकागा रहाहू। 
काल विकट है, देख रहा मै, 
मृष्यु श्रव तो भ्रति निकट है, 
फिर भी मेरी ससिरसास मे, 
एक तुम्हारी ही चाहत दै! 
हारा सव कुछ जीवन मे प्रिय, 
भ्रव तो जीवेन हार रहा हु। 


सजी कल्पना, मेँ गीतप्रेमकागा रहाहूु। 
© 


1 


तारे ग्रभी भी भिल-मिलाते तो ह 

मगर है नही च्व कोई पास भौ ४ 
मजिल यो श्रभी भी वुलाती है मुमको 
मगर है नही भ्रव कोई रास भी, 

चता चला हरम चल तारहाहू, 

कहां मेरा जीवन प्रव र्मै वर्हाहू, 
मज्लि ्रभीतक खडी तो यही यथी 
जहा सेक्रि्रव्मेवदटाजा रहाहु) 

बरूलाता तो कोईभ्रभीभी है मुभको 

जो लिये हाय म दै कोई जाम भी, 
नही भौत दै यह्‌-गृहौव्वत यह है, 
लगी या मुः है वदी प्याक्त भी। 

तारे रभो भो भिल-मिलात तो है 

मगर है नही रव कोई पास भी। 
मिलि योश्रभोभी बुलाती है मुभको 
मगर है नहौ भ्रव कोई श्रास भौो॥ 


(1 


0 
सजी कत्पना, भम गीत प्रेम का गा रहा हू 
ज्ञात मुभ, तुम्हे प्रेम नही, 
फ़िर मी तो ँश्रासक्िि हु, 
हयो सक्ता है भूल करो तुम, 
्रगे-पीे भटक रहा हू । 
जीवन तुमको मान प्रिये रै, 
श्रपना जीवन भ्रूल रहा हू! 
सजी कल्पना, मै गीत प्रमकरागा रहाह। 
काल विकट है, देख रहार 
मृत्यु श्रव तो अ्रति निकट, 
फिर भी मेरी सासरसांस म, 
एक तुम्हारी ही चाहत है 
हारा सव कुछ जीवने मे श्रिय 
अव तो जीवन हार र्हाहू। 


संजी कल्पना मै गीतप्रेमक्राग्र दहह) 
(४) 


1 

तारे श्रभी भी भिल-मिलाति तो है, 

भमर है नही श्रव कोरई्‌ पास भी, 
मजिले यो श्रमी मी बुलाती ह मूको 
मगर है नही अरव कोई श्रास भी। 

चलता चला हुम चल तोर्हाहु, 

कटां मेरा जीवन प्रव मै वहां, 
मक्त अ्रभीतक खडी तो यही थौ, 
जरह से कि भ्रवर्मैवढाजारहाहू्‌। 

वुलाता तौ कोर्दश्रभीमी है मुभको 

जो लिये हाय मेद कोई जाम भी, 
नही मौत है यह--मृहौव्वत यही दै, 
लगी यो मुभे है बडी प्यात्त भो। 

तारे अभी भौ भिल-मिलाते तो ह 

मगर है नही भ्रव कोई पास मी। 
मचिते यो भ्रमौ भी बुलाती हैमुभ्को 


मगर है नही भव कोई प्रास भी। 
7 
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मै सो पाता कभी कभी तो, 
सपने मेरे जग जति रै, 
दिनि भर के सव बु दीप्‌, 
नव-ज्योति को ले श्राति दै । 


नया राग श्रौर नया साज 
किर, श्रागा मेरी जग जाती दै, 
नवल-वधू सी मजिल मेरी, 
चिरप्रतीक्षा वन जाती दहै । 


नव -गीतो कौ गति ~ गत्ति, 
श्रागे -श्रागे मै ह वदता, 
किम्तु जव दिन मेरा दलता, 
सुमनां साम ह डता । 


लेविन भै वह॒ एूल नही जो, 
मुरा के फिर सिल न पञ 
नही म वह बादल हु जो, 
टकरा के भी छन न पाड । 
जो पुछ होता राया श्रव तक, 
स्वीकार रहा, स्वीकार मुभे दैः 
तेकिन मजिल क्भी न पाङ, 
जीवन से नही प्यार मुके दै) 


मंजिल क्या मेरे जौवन फी, 

यह म तुमको क्या वतलाङ; 

मान्ता का दीप यनू पै, 

हर वाणी का स्वर वन जाञे। 
यह दीवारे अऊंचौ - अचौ, 
या चदूटाने ज्वाला-मूल सी, 
जिनमे जीवन पुलक रहा है, 
मानव जीवन भ्रुलस रहा है । 

हो सकता यह नियम नैयती का, 

या सुन्दर यह्‌ सूप सृष्टि का, 

मै इप्रको लेकिन दालूगा 

भिदटूटी चूना कर डालूगा । 
प्रतिमा फिर सुन्दर सी होगी, 
मानवता की देवी होगी; 


भावो से भर दगा उसको, 
नव-जीवित कर दृशा उसको 1 


(9 


न 

भ्राज मेरा जी चाहता है-- 
तुम को फर्म पा जाऊ, 
प्यार करं फिर नएसिरेसे, 
फिर नई टोकर म खाद्धं। 

प्राज मेरा जी वाहृताटै - 
रोक दुं रकती धड़कन को, 
भ्रौर उठा लूं नये साज ने, 
फिर किसी नई सरगमको। 

रज मेरा जौ चाहृतारै- 


तोड दरः चमकत सित्तारो को, 
मरौर सजा द्रु टूटी कूटी, 
श्रपनी वीती श्रास्चाय्रो को । 


भ्राजमेरा जी चाहता दै- 


विद्रोह सिखा जीवन को, 
दीप जगां मानवता का, 
उलटा दु मै भर-मण्डलको। 


श्राज मेरा चौ चाहता है -- 


नई वात कोई कर जाऊ, 
हर कलौ मुभतिी, मुस्काकर, 
मे मुर्भाकर फिर मुस्काञं। 


राज मेरा जी चाहता है -- 


चन्दा को मुस्कान चुराऊ, 
जीवेन की शमशान को ग्रपनी, 
एक वार तो श्रर सजाञं। 


भ्राज मेया जी चाहता है -- 
दहकाञॐे श्रास-चिताग्रो को, 
जली नही श्रवशेप अ्रभीदहै, 
कर जाऊं मुविति उनकी तो। 

आज मेसा जी चाहता है- 


श्रव न पुकारे कोई मुभको, 
शून्य मे भ्रव जा रहा मे, 
शून्य दिखाने हेतु सन्य को । 
© 
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मह गसू श्राज वही, नो 
चिपास्केना नयन कपी के, 
महः पीडा भ्राज वही, जो 
सिभिटसकोना ्रौरकिसौसे। 


भ्राज धरा है नीरवे सोती, 
रजनी है विधवा सी रोती, 
एक हदय के घाव दछ्िपातौ, 
दुजी उनको है सहलाती । 


श्राहे सव की पीडित होती, 
घडी मिलन कौ सीमित होती, 
कौन किसी को कह्ने जाता, 
डाय जव हती -- रोती। 


पीर प्यार कौ भरी जवानी, 
बनती जाये एक कहानी, 
कहता कोई थका न हारा, 
होती जाती भ्रमर निशानी । 


मेरी पीडा भिन्न सभी से, 
कहता चातक, मेव सताते, 
मेरी प्यास वुम्भेणी कंसे, 
उमडा सागर गश्राज वता दे। 


एसे ही क्या जीना होगा, 
प्यास को श्रपनी पीना होगा, 
स्ही जो भ्रा्ा गुदगुदाती, 
उसको क्या श्रमाना होगा ? 

[४] 
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ऊषा ने जव तोड तारे, 
गगन था रोया, मैने देखा-- 


घरती ने मुस्कान भरी थी। 


रजनी काश्युगार लूट कर, 
उपा बाला, जीवन हाला-- 


स्वणे कलश मे लिये खडी थौ । 


यौवन का था मूक प्रददन, 
सभी ओर थी मस्ती छाई, 
धडक रहे ये दिल यो सरे, 
कली-कली ने ली भ्रगडाई । 


वाकी धान होश किसी को, 
सुनता था न कोई कहानी, 
रोया होगा कोर कही वे, 
रोती है न कोई जवानी । 


बहक रहे ये राही सरि, 
बहक रही थी पग-पग रहे, 

रम चने थे गिरते ~ पडते, 
लिये हाथमे निज की वहि 1 


सुन्दर था यौ स्तवक्रा जीवन, 
सुन्दर था या सवका सपना, 
कौन किसौ की सुनताथा फिर, 
दोख रहा था श्मपना - अ्रपना। 


धोरे-धीरे होश या लौट, 
सत्यनेथा जवश्रम को तोडा, 
कौन कहा पर बैठा था फिर, 
कोन था किका प्रपना जोडा? 


रहा किक्षी का साजन वैठा, 

रही किक्ती की वटी सजनी, 

सभी ग्रकेले वेढे रोते-- 

ठेसती रहती केवल रजनी । 
{1 


1 
मेंकुषभूल र्हाहूं। 
देप-- 


त्रिय स्मृति 

जीवन-विस्मृति 

तृप्ति। 

म्रवृप्तिहौ भ्रतृ्ति 

प्रौरमेवुदम्रूल रहा 

श्रा्रा-पिपासा 

निराकषा, जीवन साएथिन 

भाह्‌-दाह्‌ 

धूश्रा-घुटन 

घूखनदही घटन 

मृत्यु, नही जीवन 

माध्यम? 

हा। 

श्रीर्मे कुछ भूल रहा हं } 
(१) 


ति ् 
खुदि्यां सवको भातौ जग मे 
सुखे को सीच रहा ससार 
नेकिनि बीज काल का रेषा 
दख को देता सदा उभार। 
दुख होता है, दुख होता क्या? 
सुख का होता केवल भार, 
मुख कौ सीमा दुब से होती, 
दुख काहोता, यह श्रतिचार। 
ञ्पा सुख मे, सध्या दुखे म, 
कहते मिलकर दै जन चार, 
किन्तु मुभे तो दीखे रहा वस, 
दस इस त पर, दुख उत्त पार 
मुख काद्योतके दुव ही होना 
दुख से भाग रहा सम्नार 
सुखका ्राचल छीन रहै सव 
हृदय करता हाहाकार 1 
(9 


न) 
बीत गईं लौ शरद्‌ पूरणिमा 
शरीर श्रमावस श्रव॒ है छा्ई। 


पूनम की ग्रन्तिमि दोभा कौ 
निदचल छाया टै वन श्राई । 


स्मृति पिया उर मे सजोये 
है यहं भ्राज किसी विरहिन सीः; 
प्रथम मिलनमेदछूट ग्या हो, 
सपन सजाता जिसका साथी । 
टूट ग्ये हो सारे बन्धन, 
ट्ट गई हो प्राज्ञा सारी, 
अ्रलके विखरी, पलवे छलकी, 
पल रह्‌ गई दो भ्रंधियारी। 


देप रूप श्रवशेप सभी का 
श्राचल मे भर श्रपने लाई, 
गत जीवन की छाया दहै यह 
श्रागत कौ बन ब्माक्ा ्राई। 


दीप जलाग्रो मेरे भाई 
देखो अव दीपावली श्राई) 


वीत गई लो शरद्‌ प्रूणिमा 
न्नर भ्रमास श्रव है छाई) 


[| 


© 
विखरगया हा) जौवन सारा 
ज्यौ दायनम श्रम्बर से छलके 
सू भी भ्रव सूल चूके है 
बुभ नेव है मलते मलते। 
वहत जगाया था दीपो को, 
वहते मनाया था गीतो को)! 
[४ 
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7 
गीत अ्रभी एक गाना होगा 
तारो को काना होगा 
मौत । मुभे नहीतु साज उठा। 
सव॒ सासे मेरी गीत वनी 
श्राज वधी वह्‌ एक वही 


तार-तार मे रागं श्रधूर 
पूरा उनको करना होगा। 


सौ सदियो के सदेशे कु 
मानवपन के अदेशे बु 
मरे हये मेरे गीतो रमँ 
दर-दर तक पहुचाना दोगा) 
शब्द-शव्द है दीप वनासा, 
जीवन पथका मीत वनासा, 


वाती को सरका कर उसकी 
दोला दक भडकाना हौगा। 


श्रक्षर-ग्रक्षर सगीत लिये है 
हरजीवन का गीत लिये दहै।1 


श्राज उन्दी कौ मगाते-गाते 
साय उन्ही के वह्ना हौमा। 


गत श्रमी गाना एक होगा 
मौत मुम नहीतू साज उठा 1 
(9| 
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पफिसीकोविीकैदिलकी क्या खवर 

कहा गिरा, कहां उठा, कव सवर गई 

कहा उलभ गई, कहा खो गई डगर । 

कव किसी को चाहा कहा 

कौन उसको ' मिला कटा 

क्रिस को मिलकर धह कहां 

श्रपनेकोदहीखौोगया 

श्रर जवबमभी होश ग्राया 

तोस्वप्न का मौीनवन 

छिप मया वहु कहा 

क्या खवर । 

कफिसीको किसी के दिल कौ क्या खवर। 
(9। 


[1 

दिल मे हलचल थी कछ ेसी 
शब्द न श्रधरो को मिल पाये 
लेकिन भरुक भिलन की भाषा 
क्या कहती थी कोई बताये । 


क्या वाधा थी दिल मे एेसी 
जो वह्‌ बु भी बोल न पाई, 
श्रौर विदा के अत समय पर 
वात चछिपाती सौ मुस्काई। 
पहने तो कुछ भिन्न था इसमे 
भरभिवादन कर वह्‌ मिलती थी 
प्राय. देख मुभे वह्‌ कुकु 
कुसुम कमलिनी सी खिलती थी 1 


देल मुभे श्रव नजरे भक्ती 
श्नौर ऋूकी ही रह जाती है 
वात इधर भी दहै कृ पेसी 
जो मुक को भी सकुचाती दै, 

लेविमि क्या दै राजचिाजो 

भ हू श्रव तकजनन पाया 

तुम्ही कटो श्रव कया कु है यह्‌ 

दिलने मुम्को बहुत सत्ताया ! 


चन्दा मेरे भ्राज वता दे 
रजनी तेरी क्या कहती है? 
दूर केही पर त्रु होता 
दूरं कही पर वह बहती है। 


पेम क्यो है, क्यो हता दै 
सागर की तरग वताग्रो। 
दुर क्िनारा जितना होता 
उतना ही तुम उमडी जाग्र । 


भ्रौर किनारा पते ही तुम 
सकुचाती-सौ ठलती नाम्रो, 
सागर मे फिर दर कटी षै 
हसते हेसते छलती जग्रो । 


चिगत निशा मे पलक थी जव 
स्वप्निल सी, पर गीली गीली 
दिल नै मेरे प्यार कटाथा 
प्यारकी श्राखे होती नीली! 


डव ले जितना इवा जाये 
लेकिन मुख से शब्द न कटेना 
पलक भीचे साप्त को खीचे 
ुपके-नुपके सव कु सहना । 

0 


1 

श्रो मे आकाश लिये 
मै भटका जीवन भर 
दिल मे तेरी चाह लिये 
मै भव्का जीवन भर। 


रंगयी- जृल्फों का 

हो साया पलको 
वीन लू श्वासो को 
हो प्याला श्रधरो 


शवनमी ये गतत तेरा 
हौ मेरा पल दो पल 
खो मे ्राकाश लिये 
मे भटका जीवन भर। 


~ 


साया 
का 
तेरे 
श्का 


श्ररुण उपा यह्‌ त्रण उषा 
दिशा दला है पाती 
सृष्टि भरं मे कसि 
भर यौवन छलकंती । 


दूर्लका रजनी कौ श्राचल है 
छलक रही रहै शवनम 
दे दो प्यार मुभेतुमदेदो 
जीवन कै दो पल। 


रलो मे राक लिये 
मै भटका जीवन भर! 
छ 


(| 
जिन्दगी को छोड पौषे राज श्रगि वेद चलां 
कौन जाने साय मेरे, साथ विसके यढ चला हूं । 


मिलो कौ वात प्यारी 

प्यार मको भी रहा है! 

श्रौर चमन के ूल का 

मनदार मृकको भीर्हादहै) 
स्वावथासयस्वावकोभ्रवतोड मागे वढचताहू 
श्रौरटूटे प्राजको श्रव छोड श्रगि यद चला हं 


चदिनी क्या चाँद मुम 
दीप क्या दीपक शलभ क्या। 
श्रौर तारो का सहास 
हो गणन वयै, है मुभे क्या। 


रौर श्रघेरा हो धनेरा मे निश्षाचर वढचलाहट 
शरीर बुभती दीप-माला का धुःग्रा वन उड चला हूं । 
> 


[1 
फल स्वप्न वन गये 
दुल श्रँचल भर भये 


दरार वढत्ती गई 
जलिन्दगौ तडपती गर 1 


प्यार का सत्य 
स्वप्न वन गया 
जिन्दगी को 
दफन कर गया 


श्रू दीप चुम गये, 
चादि को तरसा गये! 
४) 


सोया श्रव तक जगथासारा 
डवे है भ्रव चान्द सितारे। 


श्राई क्यो न प्राण प्रिये तुम 
रहा भमै वेदा नदी किनारे 


तुमने हदो तो कहा ममे था 
राह देखना मै आङ्गी । 
वरना देखो कसम है तुमको 
सध कहती हु मर जाऊगौ। 


[*] 


कंसे क्ट क्या वतलाङ 
क्यो उदास श्रव रहताहू? 


प्यार मुके दै एक इसीसे 

प्रचल भर कुर प्यारमिलाहै 

जीवन-भर मै साथ इसी के 

क्योनाघुल मिल, मिल-घुल जाञ। 
कंसे कह क्या वतलाङञ 


क्यो उदास मै श्रव रहता हू? 


गीतो कौ जो जननि निराशा 
रहती साथ सदा है मेरे, 
साध क्टोयाल्ञाप कटो तुम, 
गोतो की मापा है मेरे। 

पर्वास-्वासि मे, प्राणप्राण मे 

कंसे मूल्‌ भूल मै पा, 
कंते कहू मै क्या वतलाञॐं 
क्यो उदास म भ्रव रहता हु 


भेरी प्रिया उदासौ मेरो 
जीवन-सायिन रही सदा है 
वचन दिया है मुभे सीने 
जीवनभर का साय वना है। 
छोड्‌ फंसे छोड म पां 
कंसे कटं मै क्या बतलाञं ! 


भै वहु एक विक्षाल वृक्ष हं 
पतभड हो जो ट्ठ वना हैः 
किंचित एक प्रहार मात्रही 
जड को जिसकौ काट गयाहै। 

हा । सावन किस माति मनां 

केप कहू, क्या वतलङ? 
ज्नात मुभे है वादल छन-छन 
सृष्टि को वह्‌ नहखति दै 
शीलं पवनमे वस्तन वेदल कर 
चाल नई वे ्िखलाते दै। 


ब्योना मे लौचन वरा 
कंसे कहु क्या वतलाङ- 


भयो उदास मै भव रहता हूं ? 
पि 


(त 
चदतो निकला नही पर, दीपमेरा जल रहादै। 
श्रा सकोगी या नही तुम 
प्रदम दिल मे यह नहीरै, 
देखता मै श्राज वैवल, 
प्यार तेरा ही वही है) 
एक तेरी चाह सेही, ददंदिल मेषले रहाहै 
चादतौ निकला नही पर, दीप मेराजलरहादहै। 
युगन्युगो से प्रास, करता 
प्यार, प्रमर मेरी पिपाता, 
प्यार श्रगरतुम देस्कौन, 
क्या मिटेमी मेरी प्राशा। 


भेरा जीवन श्रास भेरी, हद्यमेरा जगरहाहै 
चादितो निकला नही परर दीपमेरा जल रहाहै। 


विस्मृत्ति के श्रावरण मे, 

दीखता रै तीत श्रपना 

जो कलक्ता भ्राज भी दहै 

मधुर सुन्दर एक सपना। 
सुप्तसामैदेखताह प्यारमुभको भिलरहाहै 
चान्दमेराही नही पर, दीपमेरा जल रहाहै। 
म युगो पर राज करता प्यारमेरा वलरहाहै 
चाद भेराहीनही पर, दीप मेरा जलरहाहै। 
प 


[9 
क्यों उदासी ही उदासौ 


श्रा मुभ कोई क्ता दे 1 


साधता मै राग को हू 
तार क्यों हँ टूट जति? 
वाधता मँ तार कोह 
गीत क्यो है छूट जाति? 


भ्रा मुके कोर वता दे) 


श्राज ऊीवनरे > वचित 

मीत मेरा खो ग्या क्यौ? 

दो दिलो का मीत था जो 

गीत मेरा खो गया व्यो? 
हास्य मेरा श्रौर उसका 
भ्राज मृ पर रो ग्या क्यो? 


भ्रा मुके कोई वता दे। 


भ्राज उर के गहनतम मे 
ममं एसा दै भरा क्यो? 
जहां दता ददं पाता 
घाव कासा उर धुराक्यो? 
तिमिरकासाहीतिमिर है 
पख नीडज के कटे क्यो? 


भ्रा मुके कौई वता दे। 
मै लह्रो के श्रक मे रह 
कर ब्र्ता सा वहा क्यो? 


मधुकलश मे इूवकर भी 
मै तृपितसाहीरहा क्यो? 


गाज भी इस प्यास को 
नव श्रासतद्पा सी रही क्यो 
श्रा मूके कोई बता दे। 
1 


(9 
ये गीत वन्द करो, 
साजे उत्फत भाता नही रव 1 
जमानाये दौर 
न मालूम कहां लीच लाया है मुभ 
इन्सान, 
इन्सान दही नही 
हैवानसे परे 
वढती ५ मीड 
क्यार 
मेलातो नही, 
तमाशा है, 
जिन्दगौ घुट रही है । 
[~] 


[9 

दीणा-वादिनि, जीवन-दायिनि, 

स्नेहमयी, कत्याण कारिणी) 
कहां कहां से शव्द सजो 
जिनसे तेरी महिमा गः 
खीजखोज मै हार ग्या हं 
लेकिन कोई पार न पाञ। 

बुद्धिहीन मै भावहीन हें 

तू दै विद्या-ज्ञान-सारिणि। 
वीणा-वादिनि, जीवन दायिनि 
स्नेहमयी, कत्याण-कारिणी । 

भक्तिभाव कौ दीप किलासे 

पूजाकां लघु दीप जगा दू, 

मै फूलो कौ गथ चन्‌, सा, 

तेरे मन्दिर कौ महका दू, 
भै तुभमे यह माग रहा हं 
भामेरी, त्रु दे-दे वाणौ 1 

वीण-वादिनि, जीवन-दाथिनि 


स्नेहमयी कठ्याण-कारिणी ! 
9, 


